तो चलिए भगवान का ज्ञान प्राप्त करें वेदों के द्वारा फिर पुराणों के द्वारा भी
आपको बतायेंगे गीता के द्वारा भी बतायेंगे रामायण के द्वारा भी ब्रह्म शब्द का
अर्थ होता है बृिहिधातुऔरब्रिंग धातु से मनन प्रत होकर ब्रह्म शब्द बनता है यानि
बृहति बृंयतिइतिततपरब्रहम जो बड़ा हो नंबर 1 जो दूसरे को बड़ा करे नंबर 2 उसका नाम
ब्रह्म या भगवान जो कुछ कहे जो उसके नाम अनंत हैं जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा
करे तद ब्रह्मे विष्णुपुराण हे भगवान बडा है कितना बड़ा है अरे बड़ा मन क्या होता है
ये तौलिया भी किसी ऐसी बड़ी है और फिर यह पृथ्वी बड़ी है और फिर समुन्द्र बढ़ा है फिर
आकाश बढ़ा है वो कितना बड़ा है आपका भगवान वेदों ने कहा सत्यज्ञान मनंत ब्रह्म
तैतरिय 21 अनंत मात्रा का बढ़ा है nlimiteडलिमिट नहीं है मात्र नहीं है कितना बड़ा
हैं अनंत मात्रा का अब आइए श्वेता चोतरोपनिषतमें उससे पूछे ब्रह्म कितना बड़ा है आप
बताइए तो उन्होंने बताया दृ छठवें अध्याय का आठवा मंत्र न उसके बराबर कोई है न
उससे बड़ा कोई है इतना बड़ा है वो अणोरणीयान महतो महियान और सुनो 2 विरोधी बात जो
सबसे छोटा है उससे छोटा है वो और जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा है वो जो सबसे छोटा है
कुछ भी कह 2 परमाणु उससे भी छोटा इसलिए है की उसमे व्याप्त हो सके और सबसे बड़ा से
बड़ा है इसलिए कि जब महा प्रलय में सम्पूर्ण विश्व उसमें समा जाए यानि वो अनंत
मात्रा का है अब पुराणों में आए भागवत नरस्तसाम्यातिशय नराधसा 2 4 14 यानि न उसके
कोई बराबर है न उससे बड़ा है गीता में आइए न समोसा ग्यारहवें अध्याय का 43 लोग उसके
बराबर भी नहीं कोई उसे बड़ा भी नहीं कोई ऐसा वो है ब्रह्म नाम है वेदों में और फिर
उसको पुराणों में परमात्मा भगवान अनेक नाम बन गए है तो वो ब्रह्म बडा है और बड़ा
करे दूसरी परिभाषा मुंडकोपनिषद में मंत्राय है यह सर्वज्ञ सर्व यस्त ज्ञान मयन तपा
वो भगवान सर्वज्ञ है और दूसरे को भी सर्वग्य बनाता है ज्ञान दे देता है कृपा
द्वारा और फिर कठोपनिषद भी कहता है न महत्मा प्रवचन न-ल-न-म दया न बहुना ते न
व्यस्त तस्य आत्मा बिबणुतेतनुवमस्वाम पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का तेइसवां मंत्र
ये कह रहा है वो कृपा कर देता है तो अपना ज्ञान, अपना आनंद जीवों को दे देता है
यानी बड़ा करता है खाली स्वयं बड़ा नहीं है हाँ और क्या बात है तुम्हारे भगवान में
उसके स्वरूप शक्ति ऐसी है कि जब जैसा चाहे बन जाता है द्वावेवद्वावेव ब्रह्मणो
रूपे मूरतंचवामूरतच निरगुण विशेष निराकार भी हैं और जब चाहता है विशेष साकार
ब्रह्म राम कृष्ण बन जाता है वृहदारकोपनित दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का पहला
मंत्र और वो कैसा है भगवान रसो वैसा रसगगमहेबायमलब्वा नंदी भवति
तैतरियोंपनिषतदूसरी बल्ली का सातवाँ अनुवाक वो रस है आनन्द हैं उसको पाकर ये माने
जीवात्मा आनंद मै हो सकता है हमको आनंद चाहिए न है तो उसको पा के आनंद में हो सकता
है आनंद नहीं हो जायेगा भगवान नहीं बन जायेगा कोई जीव वेद कह रहा है आनंदी भवती
आनन्दो भवत नहीं कह रहा है तो भगवान आनंद है भगवान में आनंद है ये भी बोल देते हैं
लोग सही नहीं है अगर भगवान में आनंद बोलोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान अलग
वस्तु हैं आनंद उसमें है जैसे रसगुल्ला में 2 चीज होती है न 1 गुल्ला छेने का और
उसमे चीनी का रस तब रस बुल्ला बोला जाता है तो भगवान में आनन्द है ऐसा नहीं भगवान
ही आनन्द हैं वेद कह रहा है आनंद ब्रह्मेति बजाना आनंद देव कल्व्यमानभूतानि जायते
आनंद न जाता नि जीवंती आनंदम प्रयंत्यभिशम विशांति तीसरे बल्ली का छठवाँ अनुभाग
तैतरियोपनिषतवो रस है वो आनंद है उसको पाके ये आनंद में हो सकता है वो आनंद दे
देता है जो दूसरे को भी दे और कैसा है तुम्हारा भगवान हमारे भगवान के 3 रूप हैं
ज्ञान मत यम ब्रह्मे परमातम भगवान प्रथम स्कन्ध भागवत के दूसरे अध्याय का ग्यारहवा
शलोक ये लोग क्या कह रहा है वो जो ब्रह्म है प्रेरक व ब्रह्म 3 रूप वाला है 3
भगवान नहीं 3 रूप वाला है 1 का नाम ब्रह्म 1 का नाम परमात्मा 1 का नाम भगवान ये
तीनों में क्या बात है क्या अंतर है 1 ही भगवान का 3 रूप है ध्यान रहे जैसे पानी
बर्फ भाप तीनों 1 चीज है न है लेकिन काम अलग अलग है तीनों का पानी पीजिए अब कोई
कहे बाप पीजिए कोई कहे बर्फ पीजिए सबका गुण अलग अलग हैं है तीनों 1 ऐसे ही ब्रह्म
से कहते हैं जो केवल पर्सनैलिटी है और उसके पास 2 शक्ति है अपनी पर्सनैलिटी के लिए
शक्ति और स्वरूपानंद के लिए शक्ति बस और कुछ करता धरता नहीं ब्रह्म 1 पर्सनैलिटी
है और परमात्मा को जो आप लोग फोटो टो में देखे होंगे 4 भुजा के विष्णु उनके आकार
भी है इंद्री सब का कर्म करते हैं निराकार नहीं है लेकिन लीला नहीं करते वो केवल
जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है ना वो केवल अध्यक्ष हैं काम करते हैं
मिनिस्टर लोक और तीसरा है भगवान ये श्रीकृष्ण हैं ये इनमें सब शक्तियों का विकास
होता है ब्रह्म वाला भी परमात्मा वाला भी और अपना भी तो भगवान का स्वरुप जो है वो
हमारी विशेष काम का है उबाल लीलायें करते हैं अनेक प्रकार की उनको सबको सुन कर,
उसका चिंतन करके, हम परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं ये 3 रूप हैं भगवान के और
क्या है तुम्हारे भगवान का स्वरूप हमारे भगवान एको पिसन जो बहुधा विभाग गोपाल
तापनियोंपनशतएक हो होकर भी सर्व व्यापक है बहु मूर्ति मूर्ति कम भागवत दशम कंद के
चालीसवे योध्या का सातवा लोग और कैसा है तुम्हारा भगवान हमारा भगवान ऐसा है कि
ब्रह्म उसमे स्टूड हैं यानी ब्रह्म की प्रतिष्ठा है रुक्म बरण करता रमीश पुरुष
ब्रह्म योनि मुंडको पनिषद कह रहा है 313 और गीता भी कह रही है ब्रह्मणो ही
प्रतिष्ठा s्यaअरजुन मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ और कैसा है तुम्हारा ब्रह्म वो
सबका आदि कारण है ईश्वर परम अनादर दिरगोबिंद सर्व कारण कारण वो सब का आदि कारण
उसका कोई कारण नहीं जैसे हम लोगों के बाप होते हैं न बाप के बाप के बाप के बाप के
बाप मनु मनु के बाप ब्रह्मा ब्रह्मा के बाप भगवान श्री कृष्ण उनके बाप कोई नहीं
उसके विचार के बाप नहीं हम लोग तो ऐसे हैं हमारे सब बाप माँ बेटा बेटी सब का कारण
है हम लोग कार्य है ये सृष्टि कार्य है पंच महाभूत इन सब का कारण 1 का 1 होता है
प्रकृति अधिकरण प्रकृति का कारण भगवान भगवान का कारण कोई नहीं हमारी यह पृथ्वी का
आधार जल जल का तेज तेज का बाय बाय का आकार इस प्रकार प्रकृति का आधार भगवान भगवान
का कोई नहीं बिचारा निराधार गीता में कहा न मत परतर सातवें अध्याय का सातवाँ लोग
और कैसा है भगवान व लीला पुरुषोत्तम है तम देवता नाम पर मंच दइवतमश्वेताचतरोपनषत
छठवें अध्याय का सातवां मंत्र और कैसा है वो कर्षक है सबको खींच लेता है बिस्मा
पनम स्वस््यचसउभगरदे तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का बारहवा लो अरे उनको भी खींच
लेता है और की कौन कहे रूप देख अपना चमत्कार आसादीतेउठेमने अपना अपने चाहे करिते
आलिंगन अपना आलिंगन करने को व्याकुल होते हैं श्री कृष्ण इतना आनंद का सौंदर्ज
सिंधु हैं बल बंधू को इस प्रकार वो करशक भी हैं और 1 जगह रहते हुए भी सर्वव्यापक
हैं शंकराचार्य ने माना आश्चर्य देखो जो निराकार ब्रह्म वादी हैं उन्होंने लिखा
यद्यपि शाकारोयम तथइकदेशीविभात यदुनाथा वो दिखाई तो पढ़ रहे हैं नन्द कुमार लेकिन
सर्वगत सर्वात्मा तथा सच्चिदानंद हा वो सर्व व्यापक हैं इत्यादि अनंत गुण हैं हम
थोड़े में आप लोगो को बता दे दर्शन ऐसा वो ब्रह्म श्री कृष्ण हैं नंबर 2 जी यू हम
लोग ये जानना बहुत आवश्यक है हम कौन हैं आप लोग जितने भी बैठे हैं आप लोग परिचय
कराते हैं 1 दूसरे का आप आप कलेक्टर हैं कमिश्नर हैं गवर्नर हैं प्राइम मिनिस्टर
हैं मैं उपाधि नहीं पूछता आप कौन हैं पूछ रहा हूँ मैं मैं मैं आप रमेश है रमेश ये
तो नाम है इनका अरे तो ये मनुष्य है ये तो बॉडी है मैं पूछ रहा हूँ ये कौन है इनका
परिचय बताओ तो वो चुप हो जायेगा कैसा पागल आदमी है और मैं क्या बताऊँ तो तुम अपने
आप को नहीं जानते तुमको मेंटल हॉस्पिटल में रहना चाहिए तुम बाहर रहना तुम्हारा
खतरनाक है जो अपने को न पहचाने वो पागल है हाँ अपने को पहचानना यह बहुत बड़ी बात है
मैं कौन हूँ मोटी अकल में आप कहेंगे जो मेरा न हो वो मैं है लॉजिक जो मेरा न हो
मेरी बीवी मेरा बेटा मेरा मकान मैं नहीं मेरा शरीर ये भी मैं नहीं मेरा मन नहीं
लगता मेरा मन भी नहीं मेरी बुद्धि गडबड हो गई है वो भी नहीं मैं फिर मैं कौन हूँ
जिसका वो कोई 1 जो बचा वो है मैं जानते मैं जाने रियलाइज करते हैं नए नए न जो मैं
कल कलकत्ते में था आज मैं जय पर में हूँ और जो मैं सपना देख रहा था वो मैं जाग रहा
हूँ हर समय मैं मैं तो हैं लेकिन मैं क्या है हम नहीं जानते जानना है चलो फिर
वेदों में वेद कहता है पा दोस्त विश्वा भूता नित्रिपा दस्य मृतंदिवित्रपा दूर धोद,
परुषुक्तका तीसरा मंत्र सबजीभगवानकेअनशहै कृत पुरे स्वामी शोबहिरनतरसमबरणम तौ
पुरुष बदन त्यखिलशक्त तो शरत सब्जी भगवान के अंश हैं 10 सत्तासी, 20 बगत संखे
समझते चलिए मैं 1 कोटेशन का अर्थ नहीं कर सकता शो भुत सनातन गीता पंद्रहवे अध्याय
का सातवां लोग सब जीव भगवान के अंश हैं ईश्वर अंश जीव या बिनाशी रामायण दिव्यो देव
को नारायण माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहित गति सुभालोपनिषवो हमारी माँ है बाप
है सब कुछ है इसलिए हम उसके अंश हैं गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सहित प्रभव
प्रलय स्थान निधान बीज न्ययं गीता no आत्मा सुतstयसखागुरु सुरदोदेवमिश्टम भागवत और
बेदांत भी कह रहा है अंशोनानदे दूसरे अध्याय के तीसरे पद का बयालीसवाँ सूत्र ये सब
शास्त्र वेद के प्रमाण कह रहे हैं हम भगवान के अंश हैं अंश है अंश कैसे हो सकते
हैं अरे बुद्धि से सोचो अंश टुकड़ा जैसे ये टुकड़ा है 1 ढेला मिट्टी का 1 टुकड़ा है
भगवान के टुकड़े नहीं हुआ करते नई नमचिंदनतसस्त्राणि नई नाम का न चहनमकलेदियनत्यापो
नशोषेतिमारुता अच्छे द्ोयमदायोयमखलेदो यही कह रहे हैं वो अच्छे अद्य हैं उसके
टुकड़े नहीं हो सकते गीता दूसरे अध्याय का तेईसवाँ चौबीसवा लोग फिर कैसे हम अंश
